


दोनों अलग-अलग हैं, और प्रकृति इन दोनों से _ 
अलग तीसरी वस्तु है | ये तीनों अनादि हैं | 
_ वैदिक धर्म के सब सिद्धान्त सृष्टिक्रम के नियमों 


पर खरे उतरते हैं | 
व्‌ से तैर जाता हैं , उसको तीर्थ 








किसी परिस्थिति में क्षमा नहीं करता है | 


(१३) मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार है, चाहे 
. वहस्त्री हो या शूद्र | 





(१७) सफाई का काम करनेवाला, चमार आदि कोई भी 
मनुष्य, जाति या के के कारण अछूत नहीं 


.. से ब्राह्मण हो या शूद्र या अन्य कोई | 
(१८) वैदिक धर्म पुनर्जन्म को मानता है | अच्छे कर्म ; 
अधिक करने पर अगले जन्म में मनुष्य का शरीर 8 
और बुरे कर्म अधिक करने पर पशु, पक्षी, कीट 
पतंग आदि का शरीर मिलता है | 
(१९) वेद के अनुसार उत्तम कर्म करने से व्यक्ति भविष्य 
में पाप करने से बच सकता है किन्तु किये हुए | 
पाप कर्मों के फल से नहीं बच सकता | 





(२२) मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा को सुसंस्कारी 


बनाने के लिए नामकरण, यज्ञोपवीत 








नील, १० खरब, ४० अरब वर्ष तक सब दुःखों से 
छूटकर केवल आनन्द का ही भोग करके फिर | 
लौट कर मनुष्य जन्म लेता है | 
(२५) वैदिक धर्मी मिलने पर परस्पर “नमस्ते” शब्द 
बोलकर अभिवादन करते हैं | 
! (२६) वेद में परमेश्वर के अनेक नामों का निर्देश किया १ 
गया है, जिनमें मुख्य नाम 'ओ३म्‌' है | हे 








